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नई दिल्ली , शनिवार, अगस्त 31, 1998 / भाद्र 9 , 1918 
No. 35 NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 31 , 1996 /BHADRA 9 , 1918 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग सनम कप में 

रक्षा चा सके 
Separata laging is given to this part in order that it may be filed asi : 

aparate coupllation 
. भाग II 3 - उप- खण्ड (1 ) 

PART II - Section 3 - Sub -section (0) 
भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य में प्रशासन को छोड़कर ) रा विधि 
के अन्तर्गत बमाए पर जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आयेग, उप-नियम मादि सम्मिलित है ) . 
General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character ) Issued by the . Ministrles of the 
Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Central Adthorities (other than the . . 

Administration of Ualon Territories ) . . . 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Department of Justice ) 


New Delhi, the 2nd August, 1996 
G .S. R . 355 . — In pursuance of Clause (2 ) of 
Article 222 of the Constitution of India , the 
President hereby makes the following order 
namely : 


- 


विधि एवं न्याय मंत्रालय 

(न्याय विभाग ) 
नई दिल्ली , 2 अगस्त , 1996 
सा . का . नि . 355:- भारत के संविधान के अनुच्छेद 
222 के खंड ( 2 ) के अनुसरण में राष्ट्रपति एसद्धारा 
निम्नलिखित प्रादेश करते हैं , अर्थात् : 
.. कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर्वश्री 
शम्भु चरण दत्त एवं अनुप देब जिन्हें क्रमशः पंजाब एवं 
हरियाणा तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित 
किया गया है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रुप 
में अपनी सेवा अवधि के दौरान प्रत्येक अपने वेतनों के अतिरिक्त 
2000/ - रु . ( केवल दो हजार रुपये ) प्रति माह 
अथवा अपने वेतन का 10 % जो भी अधिक हो , की दर से 
प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगें । 

[ सं . के . 11017/1 ( 1 ) 96-यू . एस . II ] 

एम . पी . सिंह, संयुक्त सचिव 


That Shri Justices Sambhu Charan Datta and 
Anup Deb , Judges of the Orissa High Court , who 
have been transferred from the Punjab and 
Haryana and Gauhati High Courts respectively , 
shall be entitled to receive in addition to their 
salaries , a compensatory allowance at the rate of 

Rs . 2000 /- ( Rupees two thousand ) each per men 
şem , or 10 per cent of salary, whichever is more, 
for the period of their services as Judges öf the 
Orissa High Court. 

INo , K . 1101711 ( 1 )/ 96- US- II ) 

M . P. SINGH , Jt. Secy . 
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- - - -- - - - - -- - -- पा - - - -- - - - - - - - - - - - -- 
नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1996 

? That S Shri Justice Prem Krishen Palli and 

Surinder Sarup , Judges of the Himachal Pradesh 
सा . का , नि , 356: - भारत के संविधान के अनुच्छेद High Court, who have been transferred from the 

Rajasthan and Patna High Courts respectively , 
222 के खंड ( 2 ) के अनुसरण में , राष्ट्रपति एतद्वारा 

shal) be entitled to receive in addition to their 
निम्नलिखित आदेश करते हैं। प्रयोत . 

salaries , a compensateryawanag ate the fate of 

Rs. 2000 / - ( Rupees two thousand ) cach pery men 
कि इलाहाबाद बच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमति sem, or 10 per cent of salary , whichever is more . 
डा . मैथिली शरण , जिन्हें । मान्ध्र प्रदेश उच्च स्यायालय 

for the period of their services as Fudges , of the 

Himachal Pradesh High Court, 
स्थानांतरित किया गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपन वेता 

[ No. K . 11017| 1 ( 4 ) 96 US-II ] 
के अतिरिक्त 2000f - है - ( केवल दो हजार म. ) प्रमिः 

M . P . SINGH, Jt. Secy. 
भाह अथवा अपने वेतन का 10 % जो भी अधिक हो , की 
दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे । । 

नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1996 
[सं . के . 11017/ 1( 3)/ 96-य एम .II] 

सा . का . नि . 358: - भारत के संविधान के अनच्छेद 
एम पी सिंह, मयुक्त मनिष .. 

222 के खंड ( 2 ) के अन्मरण में राष्ट्रपति एतदद्वारा चिम्न 

लिखित प्रादेश करते हैं , अर्थात् :-- 
** New Delhi, the 5th August, 1996 

कि गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमर्ति 
G . S. R . 356 . — In pursuance of Clause ( 2 ) Qf: 

श्री सुमन दत्ताराम पंडित जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय से 
Article 222 of the Constitution. 11 of . India , the 
President hereby makes the following prior.. 

स्थानांतरित किया गया है , गजरात उच्च न्यायालय न्यायाधीश के 
Aamroly : - -... 

रूप में अपनी मेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 
That Dr. Justice Maithli Sharan , Judge of the 2000/ - रु . ( केवल दो हजार रु . ) प्रति माह अथवा अपने 
Allahabad High Court, who has been transferred वेतन का 10 % जो भी अधिक हो , की दर से प्रतिपूरक 
from, the Andhra Pradesh High Court, shall be en 
titled to receive in addition to his salary , a compen 

भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे । 
satory allowance at the rate of Rs. 2000 / - ( Rupees : 

[ सं . के .- 11017/ 1 ( 5 )/ 96-यू . एस . II ] 
two thousand ) per mensum, or 10 per cent of 
salary , whichever is more , for the period of his 

एम . पी . सिंह, संयक्त सचिव 
service as a Judge of the Allahabad High Court . 
[ No . K . 11017|1 ( 3 ) / 96- US-II ] 

New Delhi, the 5th August, 1996 
___ M. P. SINGH, Jt. Secy. 

G. S. R . 358 . In pursuance of Clause ( 2 ) of 

Article 222 of the Constitution of India , the 
नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1996 

President hereby makes the following order 

namely : - - 
मा . का . नि . 357, - भारत के संविधान के अनुच्छेद 
222 के खंड ( 2 ) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतवाग 

That Shri Justice Suman Dattaram Pandit , Judge 

of the Gujarat High Court, who has been trans 
निम्नलिखित आदेश करते हैं , अर्थात : 

ferred from the Delhi High Court, shall be entitled 

to receive in addition to his salary , a compensatory 
कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्याय 

allowance at the rate of Rs. 2000 / - ( Rupees two 
भूर्ति सर्वश्री प्रेम कृष्ण पल्ली एवं सुरेन्द्र सरूप , जिन्हें क्रमशः thousand ) per mensum , or 10 per cent of salary , 
गजस्थान एवं पटना उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित किया 

wh chever is more , for the period of his service 19 

il Judge of the Gujarat High Court. 
गया है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के 
रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 

[ No . K . 1101711 ( 5 ) 96 - US - II ] 
2000/ - रु . ( केवल दो हजार रु . ) प्रति माह अथवा 

__ M . P. SINGH, Jt. Secy . 
अपने वेतन का 10 % जो भी अधिक हो , की दर से प्रति 

नई दिल्ली . 5 अगस्त , 1996 
पूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होगं । 
[ सं . के . 11017/ 1 ( 4)/ 96 यू . एस . II] 

सा , का , नि , 359:-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 

222 के खंड ( 2 ) के अनुसरण में , गष्ट्रपति एतद्वारा 
एम . पी . सिंह , संयुक्त सचिव 

निम्नलिग्नित आदेश करते हैं , अर्थात् : 
New Delhi, the 5th August , 1996 

कि जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
G .S. R. 357 . --In pursuance of Clause ( 2 ) of न्यायमूर्ति श्री भवानी सिंह, जिन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च 
Article 222 of the Constitution of India , the 

न्यायालय से स्थानन्तरित किया गया है , जम्मू एवं कश्मीर 
President hereby makes the following order 
namely :-- - 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि 


। 


[ भाग [ - खंड 3 ( i)] 
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- - -- - - - - 


- -- - - 


के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/ - रु . ( केवल 
दो हजार रु . ) अथवा वेतन का 10 % जो भी अधिक हो , 
की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे । 

[ सं . के . 110 17/ 1( 6)- 96 -यू . एस . I ] 

एम . पी . सिंह, संयुक्त सचिव 


नई दिल्ली, 5 अगस्त , 1996 
सा . का . नि . 361, - भारत के संविधान के अनच्छेद 222 
के खंड ( 2 ) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्वारा निम्न 
लिखित आदेश करते हैं, अर्थात् : 

कि बंबई उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति 
श्री सुरिन्दर सिंह निसर, जिन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च 
न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है, बंबई उच्च न्यायालय 
के अपर न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान 
अपने वेतन के अतरिक्त 2000/ - रु . ( केवल दो हजार रु . ) 
प्रति माह अयया वेतन का 10 % , जो भी अधिक हो , की 
दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे । 

[ सं . के . 110 17/1 ( 8)/ 96-यू . एस .- II] 

एम . पी . सिंह , संयुक्त सचिव 


New Delhi, the 5th August, 1996 
G . S . R . 359 . - - In pursuance of Clause ( 2 ) of 
Article 222 of the Constitution of India, the 
President hereby makes the following order 
namely : 

That Shri Justice Bhawani Singh , Judge of the 
Jammu & Kashmir High Court , who has been tras 
ferred from the Himachal Pradesh High Court. 
shall be entitled to receive in addition to his 
salary , a compensatory allowance at the rate of 
Rs 2000/- (Rupees two thousand ) per mensum , 
or 10 per cent of salary , whichever is more , for the 
period of his service as a Judge of the Jammu & 
Kashmir High Court . 

[ No . K . 1101711 ( 6 ) / 96 - US -11 ] 

__ M. P. SINGH, Jt. Secy. 
नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1996 
मा . का . नि . 360, ० - भारत के संविधान के अनुच्छेद 
222 के खंड ( 2 ) के अनुमरण में राष्ट्रपति एतद्वारा 
निम्नलिखित प्रादेश करते हैं , अर्थात् : --. 

कि पंजाब एवं हारेयाणा उच्च न्यायालय के अपर न्याया 
धीश न्यायमूर्ति श्री नंद कुमार अग्रवाल , जिन्हें राजस्थान उच्च 
न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है , पंजाब एवं हरियाणा 
उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा 
अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/- रु . 
( केवल दो हजार क . ) प्रतिमाह अथवा वेतन का 109 . 
जो भी अधिक हो , की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने 
के हकदार होंगे । 

[ सं . के . 11017/ 1 ( 7)/ 96-य . एस . II ] 

___ एम . पी . सिंह, संयुक्त सचिव 
New Delhi, the 5th August, 1996 
G. S. R. 360. — In pursuance of Clause ( 2 ) of 
Article 222 of the Constitution of India , the 
President hereby makes the following order 
namely : 
___ That Shri Justice Nand Kumar Aggarwal, Ad 
ditional Judge of the Punjab and Haryana High 
Court, who has been transferred from the Rajusthan 
High Court, shall be entitled to receive in addition 
to his salary , a compensatory allowance at the rato 
of Rs. 2000 / - ( Rupees two thousand ) pcr mensuni , 
or 10 per cent of salary , whichever is morc, for thu 
period of his service as a Additional Judge of the 
Punjab and Haryana High Court. 

[ No . K . 1101711 ( 7 )/ 96- US II ] 

M . P, SINGH, Jt. Secy . 


New Delhi, the 5th August, 1996 
G .S. R. 361 . — Jn pursuance of Clause ( 2 ) of 
Article 222 of the Constitution of India , the 
President hereby makes the following order 
namely : 

That Shri Justice Surinder Singh Nijjar, Additional 
Judge of the Bombay High Court, who has been 
transferred from the Punjab and Haryana High 
Court, shall be entitled to receive in addition to his 
salary , a compensatory allowance at the rate of 
Rs. 2000 - ( Rupees two thousand ) per mensum, or 
10 per cent of salary , wbichcver is more , for the 
period of his service as an Additional Judge of 
the Bombay High Court. 

[ No. K . 11017| 1 ( 8 ) 96 - US- II ] 

___ M. P. SINGH, Jt. Secy. 


नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1996 
मा . का . नि . 362, - भारत के सविधान के अनुच्छेद 
222 के खंड ( 2 ) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्वारा निम्न 
लिखित आदेश करते हैं , अर्थात् :-- 
___ कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति 
श्री विनोद कुमार गुप्ता, जिन्हें जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्याया 
लय से स्थानांतरित किया गया है, कलकत्ता उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने 
वेतन के अतिरिक्त 2000/ - रु . ( केवल दो हजार रु . ) 
प्रतिमाह अथवा वेतन का 10 % जो भी अधिक हो , की दर 
से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे । 

[सं . के .- 11017| 1 ( 9)/ 96-यू . एम . II) 

एम . पी . सिंह, संयुक्त सचिव 


New Delhi , the 5th August, 1996 
G . S. R. 362 . - In pursuance of Clause ( 2 ) of 
Article 222 of the Constitution of India , the 
President hereby makes the following ourler 
nammely : 
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That Shri Justice Vinod Kumar Gupta, Judge of 
the Calcutta High Court, who has been transferred 
from the Jammu and Kashmir High Court , shal en 
titled to receive in addition to his salary , a com 
pensatory allowance at the rate of Rs . 2000 / 
( Rupees two thousand ) per mensum, or 10 per cent 
of salary , whichever is more, for the period of his 
service as a Judge of the Calcutta High Court. 

[ No . K . 1101711 ( 9 ) 96- US- II ] 

___ M. P. SINGHI , Jt. Secy . 


का 10 % जो भी अधिक हो , की दर से प्रतिपूरक भत्त 
प्राप्त करने के हकदार होंगे ! 

[ सं . के . 11017/ 1 ( 12 )/ 96-यू . एन . JI] 

__ एम . पी . सिंह , संयक्त सचिव 


नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1996 
सा . का . नि , 363, — भारत के संविधान के अनुच्छेद 
222 के खंड ( 2 ) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद् 
द्वारा निम्नलिखित आदेश करते है, अर्थात : 

कि मध्य प्रदेश उक्च न्यायालय के न्यायाधीश न्याय 
मूर्ति श्री रामप्रकाश गुप्ता , जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय 
से स्थानांतरित किया गया है , मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने 
वेतन के अतिरिक्त 2000/ रु . ( केवल दो हजार रु . ) प्रति 
माह अथवा वेतन का 10 % जो भी अधिक हो . की दर 
से प्रतिपूरक भर्ती करने के हकदार होंगे ! 
[सं . के . 11017/ 1( 10 ) 96-यू . एस . (II ) ] 

एम . पी . सिंह , संयुक्त सचिव 


New Delhi, the 5th August, 1996 
G. S. R. 364..- - In pursuance of Clause ( 2 ) o ! 
Article 222 of the Constitution of India , the 
President hereby makes the following order 
namely : - - 

That Shri Justice Jagdish Chandra Verma, Ad 
ditional Judge of the Rajasthan High Court, who 
has been transferred from the Punjab and Haryana 
High Court, shall be entitled to rece ve in addition to 
his salary , a compensatory allowance at the rate of 

Rs. 2000 / - ( Rupees two thousand ) per mensum, or 
10 per cent of salary , whichever is more , for the 
period of his service as an Additional Judge of the 
Rajasthan High Court. 

[ No . K. 11017] 1 ( 12 )/ 96 - US -II ] 

M . P . SINGH , Jt. Secy . 


नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1996 
सा , का . नि . 365. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 
222 के खंड ( 2 ) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतदद्वारा 
निम्नलिखित प्रादेश करते है , अर्थात : 


New Delhi , the 5th August , 1996 


G . S .R . 363. - In pursuance of Clause (2 ) of 
Article 222 of the Constitution of India , the 
President hereby makes the following order 
namely : ---- 

That Shri Justice Ram Prakash Gupta , Judge of 
the Madhya Pradesh High Court, who has been 
been transferred from the Calcutta High Court , 
shall be entitled to receive in addition to his salary , 
a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000 / 
(Rupces two thousand ) per mensum , or 10 per cent 
of salary, whichever is more, for the period of his 
Service as a Judge of the Madhya Pradesh High 
Court . 

[ No . K . 1101711 ( 10 )/ 96 - US -II ] 

M . P. SINGH, Jt. Secy . 


कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 
न्यायमूर्ति श्री गुरुदास दत्ता कामत , जिन्हें बम्बई उच्च 
न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है, गुजरात उच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि 
के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/- . ( केवल 
दो हजार रु . ) प्रतिमाह अथवा वेतन का 10 % जो भी 
अधिक हो , की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के 
हकदार होंगे । 


[ सं . 


के . 


11017/ 1 ( 13) / 96- यू . एस . II ] 

एम . पी . सिंह, संयुक्त सचिव 


नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1996 
सा . का . नि . 36 4. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 
222 के खंड ( 2 ) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतदहारा 
निम्नलिखित आदेश करते है , अर्थात : 


New Delhi, the 5th August, 1996 
G . S. R . 365..... In pursuance of Clause ( 2 ) of 
Article 222 of the Constitution of India , the 
President hereby makes the following order 
namely : - - 


कि राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर न्यायाधीश 
न्यायमूर्ति श्री जगदीश चन्द्र वर्मा, जिन्हें पंजाब एवं 
हरियाणा उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है, राज 
स्थान उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में 
अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 
2000/-रु . ( केवल दो हजार रु . ) प्रतिमाह अथवा वेतन 


That Shri Justice Gurudas Datta Kamat, Chief 
Justice of the Gujarat High Court, who has been 
transferred froin the Bombay High Court , shall be 
entitled to receive in addition to his salary , a com 
pensatory allowance at the rate of Rs. 2000 - 
( Rupees two thousand ) pcr mensuin, or 10 per cent 
of salary , whichever is more, for the period of his 
service as Chief Justice of the Gujarat High Court . 


Chief Justics more, for mac or 10 per 


[ No . K . 11017/ 1 ( 13 )/ 96 - US -II] 

M . P. SINGH, Jt. Secy . 


- - - - 


- - - - 


- - - - -- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


. . . . 


प्रकाश 
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- - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - 
नई दिल्ली, 5 अगस्त , 1996 

विए जाते हैं तो सरकारी कर्मचारी अपने निकट संबंधियों 

अथवा ऐसे मित्रों जिनका कर्मचारी की पदीय हैसियन 
सा . का . नि , 366. ----भारत के संविधान के 

से कोई संबंध न हो उपहार स्वीकार कर सकता है परन्तु 
अनुच्छेद 222 के खंड ( 2 ) + अनुसरण में राष्ट्रपति 

यदि उपहार का मूल्य नीचे दी गई सीमा से अधिक हो 
एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं , अर्थात : 

तो सरकारी कर्मचारी मकी सूचना सरकार को देगा : - - 

( i ) समूह "क " पद पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी 
कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 

के मामले में पांच हजार रुपये । 
न्यायमूर्ति श्री रामप्रकाश सेठी, जिन्हें पंजाब एवं हरियाणा 

( ii ) समूह " ख " पद पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी 
उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है, कर्नाटक 

के मामले में तीन हजार रुपये । 
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा 

( iii ) समूह "ग " पद पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी 
अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000 रु . केवल 

के मामले में एक हजार रुपये । 
दो हजार रु . ) प्रतिमाह अथवा वेतन का 10 % 

( iv ) ममूह "व " पद पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी 
जो भी अधिक हो , की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त 

के मामले में पांच सौ रुपये । 
करने के हकदार होंगे । 

3. किसी अन्य मामले में उपहार का मूल्य निम्नलिखित से अधिक 
. . 110 17/ 1 ( 14 )/ 95- . एस . II ] होने पर, सरकारी कर्मचारी उमे सरकार की पूर्व अनुमति के मिना 

एम . पी . सिंह , संयुक्त सचिव स्वीकार नहीं करेगा ---- 
New Delhi, the 5th August, 1996 

( i ) समूह " क " अथवा समूह " ख " पद पर काम करने वाले 

सरकारी कर्मचारियों के मामले में एक हजार रुपए ; 
G. S. R, 366. — In pursuance of Clause ( 2 ) of 

तथा 
Article 222 of the Constitution of India, the 
President herey makes the following order 

( ii ) समूह ग अथवा “ घ ” पद पर काम करने वाले सरकारी 
namcly : - -- 

कर्मचारियों के मामले में दो सौ पचास रुपये । 
That Shri Justice Ram Prakash Sethi, Chief 

4. उप नियम ( 2 ) तथा ( 3 ) में दी गई किमो बात के मावजूद 
Justice of the Karnataka H gh Court, who has been 

कोई सरकारी कर्मचारी भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का सदस्य होने के 
transferred from the Punjab and Haryana High 
Court , shall be entitled to receive in addition of his 

नाते अथवा अन्यथा विदेशी पदाधिकारियों से उपहार प्राप्त कर सकता 
salary , a compensatory allowance at the rate of 

है तथा अपने पास रख सकता है यदि किसी एफ अवसर पर प्राप्त 
Rs . 2000 / - ( Rupees two thousand ) per mensuin, or उपहारों का बाजार मूल्य एक हजार रुपए से अधिक नहीं है । अन्य 
10 per cent of salary , whichever is more , for the सभी मामलों में ऐसे उपहारों को स्वीकार करना तथा रखना समन 
period of his service as Chief Justice of the 

समय पर इस सरकार द्वारा जारी आदेशों द्वारा विनियमित किया 
Karnataka High Court. 

जाएगा । 
___ [ No . K . 110171 (14) 96 - US -II ] 
M . P. SINGH, Jt . Secy . 

5. कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसी किसी विदेशी फर्म में उप 

हार स्वीकार नहीं करेगा जिसका या तो भारत सरकार के साथ कोई 
कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

करार है अथवा उसके माथ गरकारी कर्मचारी का कोई संबंध था , 
( फार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

है अथवा होने की संभावना है । सरकारी कर्मचारी द्वारा अन्य किसी 

फर्म से उपहार स्वीकार करना उप नियम ( 3 ) के उपबंधों के मध्यधीन 
नई दिल्ली , 16 अगस्त , 1996 

होगा ; 
सा . का . नि . 367 :- - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 

( ख ) नियम 15 के उपनियम ( 1 ) में खण्ड ( ग ) के बाद निम्न 
तथा अनुच्छेद 148 की धारा ( 5 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

लिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा अर्थात : - - 
का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में 
कार्यन म्यक्तियों के संबंध में भारत के नियत्रक तथा महालेखा 

" ( स ) निम्नलिखित के बनाने में किसी भी तरीके से भाग लेना या 
परीक्षक से परामर्श के बाद केन्द्रीय सिविल सेवा ( प्रावरण ) नियमा 

उससे सम्बर होना 
बनी , 1964 में और प्रागे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते 

( i) प्रायोणित भीडिया ( रेडियो प्रथया दूरदर्शन ) कार्य 
हैं अर्थात् : -- 

क्रम ; अथवा 
___ 1. ( i ) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा ( पाचरण ) 

(ii ) सरकारी मीडिया द्वारा चलाए गए परन्तु निजी ऐजेंसी 
शोधन नियमावली, 1996 होगा । 

द्वारा निर्मित मीडिया कार्यक्रम ; अथवा 
( ii ) में सरकारी राजपन्न मे इनके प्रकाशन की तारीख को 

( iii ) वीडियो पत्रिका सहित निजी तौर पर निर्मित मीडिया 
प्रवृत्त होंगे । 

कार्यक्रम ; बशर्ते कि जहां सरकारी कर्मचारी अपने 

पद को हैसियत से सरकारी मीडिया द्वारा चलाए 
2. केन्द्रीय सिविल सेवा ( प्राचरण ) नियमावली 1964 में . - - 

गए भयबा निर्मित कार्यक्रम में भाग लेता है तो 
( क ) नियम 13 में उपनियम 2 से 6 के लिए निम्नलिखित उप 

ऐसे मामलो में यर्वानुमति की आवश्यकता नहीं 
नियम प्रस्तावित किए जाएंगे अर्थात् ---- 

होगी " ; 
( 2 ) विवाह, वार्षिकोत्सव दाहसंस्कार या धार्मिक उत्सवों पर 

( ग ) नियम 15 के बाद निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किमा 
जबकि धार्मिक तथा सामाजिक प्रया के अनुमार उपहार 

जाएगा प्रर्यात् : - - 


on 


। । 
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12 


4 


3. 25/ 57/ 64 - स्था . 


05- 01- 73 


83 13- 01 - 73 


4 . 11013/ 12/ 75---- स्था . 


13- 02- 76 


846 28- 02- 76 


5. 


1017 !--- स्था . 


30- 06- 76 


2563 17- 07- 76 


6. 11013/ 19/ 75 ---- स्था , 


(06- 07-76 


2691 21- 07- 76 


7. 110 13/ 06/ 75 - - स्था , 24-11- 76 


4663 11- 12- 76 


8. 11013/ 04/ 76 - स्था , 


24- 08- 77 


2859 17- 09- 77 


9. 11013/ 03/ 78-~ - स्था . 


22- 09-78 


2859 


30- 09- 78 


22-12- 78 


3 


06- 01- 810 


24- 04- 80 


1270 10- 06 - 80 


03- 10 - 85 


4812 19 - 10- 85 


__ 15 - क . सरकाः प्रावास को किराए पर देना और 
उसको खाली कराना । 
(i ) इस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित के 

सिवाय कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसको सरकारी 
आवास पाबंटित किया गया है किसी अन्य व्यक्ति 
को प्रावास फिराये पर पट्टे पर उठाने नहीं देगा 

अथवा अन्यथा रहने की अनुमति नहीं देगा । 
( ii ) सरकारी कर्मचारी सरकारी प्रावास का आवंटन 

रद हो जाने पर उसे मावंटन प्राधिकारी द्वारा निर्धा 

रित समय-सीमा के भीतर खाली कर देगा ; 
( घ ) नियम 16 में उप-नियम (i ) और ( ii ) के लिए निम्न 

लिखित उप नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगें , अर्थात् : - - 
" ( i ) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी स्टांक शेयर और 

अन्य निवेश में सन्टेमाजी नहीं करेगा या अन्यथा 
पंजी निवेश नहीं करेगा : स्टांक बलालों , विधिवत् 
प्राधिकृत और लाइसेंम प्राप्त अन्य ध्यमिसयों 
या जिन्होंने संगत विधि के अन्तर्गत पंजीकरण का 
प्रमाण-पन्न प्राप्त किया है, के माध्यम से किए गए 
कभी -कभार के निवेणों पर यह उपनियम लागू 

नहीं होगा । 
स्पष्टीकरण : - - शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निक्षेपों को बार-बार 

खरोषना अथवा बेचना या दोनों , इस उप नियम को 

परिभाषा में सट्टेबाजी मानी जाएगी । 
( ii ) कोई भी मरकारी कर्मचारी या उसके कुटम्य के कोई 

भी सदस्य या उसकी ओर से कार्य कर रहा कोई 
व्यक्ति कोई भी ऐसा निवेश नहीं करेगा या 
इसकी अनुमति नही वेगा जिससे कि उसके मरकारी 
कार्य के निष्पादन में उसके परेशान होने या प्रभावित 
होने की संभावना हो । इस प्रयोजन के लिए, कंपनियों 
के निदेशकों या उनके मित्रों और सहयोगियों के लिए 
आरक्षित कोटा में से शेयरों की कोई खरोष ऐसा 
निधेश मानी जायेगी जिसकी सरकारी कर्मचारी को 

परेशान करने की संभावना हो । 
( इ ) नियम 18 में उप -नियम ( 3) में “10000/- रु. " और 

"5000/ -- . " के लिए क्रमशः " 15,000/ - . " 

और " 10, 000/--- * . " संक्षेपण और आंकड़े प्रतिस्थापित 
किए जाएंगें । 

मं . 11013/ 4/ 93- - स्था , ( क )] 

कृष्ण मेनन , उप सचिव 
टिप्पणी : --- मूल नियम गृह मंत्रालय के दिनांक 30 नवम्बर , 1964 के 

का . शा . म . 15- 4- 63-- - स्था . ( क ) द्वारा भारत के रामपाल 
में प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में निम्न द्वारा संशोधित 
किए गए थे : - - 


10. 11013/ 12/ 78- स्था , 

( क ) 
11. 11013/ 3/ 80 - स्था . 

( क ) 
12. 110 1 3/ 21/ 85 - स्था . 

( क ) 
13 11013/ 6/ 85 - स्था . 

(क ) 
14. 11013/ 11/ 83- स्था . 

( क ) 
15. 11013/ 5/ 86- स्था . 


21 - 02- 86 


935 


08- 03- 86 


07 - 03786 


112422- 03- 86 


(04- 09- 86 


315920- 09- 86 


16. 11013/ 16/ 85 - स्था . 


10- 09- 86 


328027 - 1111, 16 


17. 11013/ 1/ 87 - स्था . 


27 - 07- 87 


1965 08- 08- 87 


19- 04- 88 


1454 14- 05- 88 


18. 11013/ 19/ 87-- स्था . 

( क ) 
19. 11013/ 18/ 87 -स्था , 


18- 09- 90 


2582 06- 10- 90 


09-12-92 


3132 


26 - 12- 92 


20. 11013/ 20/ 9 1 - स्था . 

( क ) 
21, 1101 3/ 4/ 93 - स्था . 


12- 07- 95 


335 


29 - 07- 95 


_ _ _ . . 


- . . . 


.. मं , मधिसूचना संख्या 


तारीख भारत के राजपन्न के भाग 

I खण्ड 3 उपखण्ड 
( ii ) में प्रकाशित 

का . मा . तारीख 
- ----- -- - 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIE 

VANCES AND PENSIONS 
( Department of Personnel & Training ) 

New Delhi , the 16th August, 1996 


- -- -- - - - - - - . . --- -- 
12 


1. 25/ 23/ 68 --- स्पा . ( क ) 
2. 25/ 11/ 72- - स्था . 


3- 2- 70 
24- 10 - 72 


482 
3 643 


14- 02- 70 
4- 11-72 


G .S . R . 367. — In exercise of the powers conferred 
by the proviso to article 309 and clause ( 5 ) of 
article 148 of the Constitution and after consulta 
tion with the Comptroller and Auditor General of 
India in relation to persons serving in the Indian 
Audit and Accounts Department, the President 


_ _ (क ) _ . _ 


_ - 


- 


- 


1979 Il- 253 ( )] HTTHAT TH9a : 

1765 

M J 1, 1996/4TH 3, 1916 
- - -- - - - I - 

- - - - - I - S _ - - - - - 3 - -- -- - - . -- - : - . - = -_ 
hereby makes the following rules further to annend 

contracting with the Government of India 
the Central Civil Services (Conduct ) Rulcs , 1964, 

or is one with which the Government 
namely : 

servant had , has or is liely to have official 

dealings. Acceptance of gifts by a Govern 
1 . ( 1 ) These rules may be called the Central Civil 

ment servant from any other firm shall be 
Services ( Conduct ) Amendment Rulcs , 

subject to the provisons of sub -rule ( 3 ) " 
1996 . 
( 2 ) They shall comc into force on the date 

(b ) in rule 15 , in sub -rule ( 1 ), after clause 
of their publication in the Official! 

( e ) , the following clause shall be inserted , 
Gazette . 

namely 
2 . In the Central Civil Services (Conduct) Rules, 

" (f ) participate in or associate himself in any 
1964, — 

manner in the making of - 
( a ) in rule 13 , for sub -rules ( 2 ) to (6 ), the 

( i) a sponsored media ( radio or television ) 
following sub -rules shall be substituted 

programme; or 
namely : 

( ii) a media programme commissioned by 
" ( 2 ) On occasions such as weddings , anniver 

Government media but produced by a 
saries, funerals of religious functions , 

private agency ; or 
when the making of gift is in conformity 

( iii) a privately produced media programme 
with the prevailing religious and social 

including video magazine : 
practice , a Government servant may accept 
gifts from his near relatives or from his 

Provided that no previous permission 
personal friends having no official dealings 

shall be necessary in case where the 
with him , but shall make a report to the 

Government servant participates in a 
Government, if the value of such gift 

programme produced or commissioned 
exceeds — 

by Government media in his official 

capacity ." ; 
( i) rupees five thousand in the case of a 
Government servant holding any Group 

( c ) after rule 15 , the following rule shall be 
‘ A ’ post; 

inserted , namely : 
( ii ) rupees three thousand in the case of a 

“ 15 - A . Sub - letting and vacation of Govern 
Government servant holding any Group 

ment accommodation . 
B post; 

( 1 ) Save as otherwise provided in any 
( iii) rupees one thousand in the case of a 

other law for the time being in force, 
Government servant holding any Group 

no Government servant shall sub - let, 
C post ; and 

leaste or otherwise allow occupation by 

any other person of Government ac 
(iv ) rupees five hundred in the case of a 

commodation which has been allotted 
Government servant holding any Group 

to him . 
D post. 

( 2 ) A Government servant shal), after the 
( 3 ) In any other case, a Government servant 

cancellation of his allotment of Govern 
shall not accept any gift without the sanc 

ment} acoommodation vacate the same 
tion of the Government if the value ex 

within the time- limit prescribed by the 
ceeds 

allotting authority ." ; 
(i) rupees one thousand in the case of 

( d ) in rule 16 , for sub - rules ( 1 ) and ( 2 ) , the 
Government servants holding any Group 

following sub - rules shall be substituted , 
" A " or Group “ B “ post ; and 

namely - 
( ii ) rupees two houndred and fifty in the 

" ( 1 ) No Government servant shall speculate 
case of Government servants holding 

in any stock , share or other investment : 
any Group " C " or Group " D " post. 

Provided that nothing in this sub -rule 

shall apply to occasional investments 
( 4 ) Notwithstanding anything contained in sub 

made through stock brokers or other 
rules ( 2 ) and ( 3 ) , a Government ser 

persons duly authorised and licensed or 
vant, being a member of the Indian dele 

who have obtained a certificate of regis 
gation or otherwise , may receive and re 

tration under the relevant law . 
tain gifts from foreign dignitaries if the 
market value of gifts received on one oc 

Explanation . - Frequent purchase or sale 
casion does not exceed rupees one thou 

or 

both , of shares , securities or other invest 
sand. In all other cases, the acceptance 

ments shall be deemed to be speculation 
and retention of suh gifts shall be regula 

within the meaning of this sub - rulc . 
ted by the instructions issued by the 
Government in this regard from time to 

( 2 ) No Government servant shall make, or 
timc. 

permit any member of his family or any 

person acting on his behalf to make, any 
( 5 ) A Government servant shall not accept any 

investment which is likely to embarrass or 
gifts from any foreign firm which is either 

influence him in the discharge of his oficial 
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-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - -- - 


- - 


- - 


पित्त मंग्रालय 


( कम्पनी कार्य विभाग ) 


duties. For this purpose, any purchase of 
shares out of the quotas reserved for Drec 
tors of Companies or their friends and as 
sociates shall be deemed to be an invest 
ment which is likely to embarrasz the 
Government scryant." ; 


नई दिल्ली , 14 अगस्त , 1996 


( e ) in rule 18 , in sub- rule ( 3 ), for the abbre 

viations and figures " Rs. 10 ,000/- " and 
“ Rs. 5, 000/ -, the abbreviations and ligures 
" Rs . 15 ,000 " and " Rs. 10, 000 " shall res 
pectively be substituted . 

[ No . 1101334/ 93- Estt. ( A ) ] 
KRISHNA MENON, Dy. Secy . 


मा . ना . नि . 363:-- केन्द्रीय सरकार , कम्पनी प्रधिनियम , 
1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 594 की उपधारा ( 1 ) के 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त मास्तियों का प्रयोग करले ग नया भारत सरकार 
के वित्त मंत्रालय ( कम्पनी विधि प्रशायन ) की सारीख 4 प्रसूबर , 
1957 की अधिसूचना सं . का . नि . पा . 3216 (जिसे इसके बाद 
अधिसूचना कहा गया है ) में प्रांशिक उपान्तर करते हुए यह निदेश 
देती है कि मनर्स नाहकीमेड एशिया लिमिटेड ( जिसे इसमें इममे 
बाद कम्पनी कहा गया है ) के मामले में , एक विदेशी कम्पनी होधे के कारण , 
उक्त धारा 59.4 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) यी 
अपेक्षाएं किसी विदेशी कम्पनी पर लागू होने के संबंध में अधिसूचना 
द्वारा यथा उपान्तरित निम्नलिखित अपवादों नया उपास्तरों के अधीन 
रहते हुए लाग, लोंगी, अर्थात् : --- 


NOTE : The Principal rules were published in the 

Gazette of India vide Ministry of Home 

Affairs Notification No . 15 / 4/ 63 - Estt . ( A ) 
dated 30th Nov., 1964 and subsequently 
amended vide :- - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- -- - 


S . 


Notification No . 


Date 


No. 


Published in the 
Gazette of India 
Part II Section 3 
Sub - Section (ii) 
S . O . No. Date 


यदि कम्पनी, 30 मार्च, 1994 से प्रारम्भ और 31 दिसम्बर , 
1994 को समाप्त होने वाली अवधि की पाबत सपने भारतीय कारवार 
लेखाओं के संबंध में भारत में सावित कम्पनी रजिस्ट्रार को निम्न 
लिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 594 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड (क ) के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन हुमा सममा 
जाएगा । 


1 . 25/23/ 68 - Estt.( A ) 


3 - 02 - 70 


482 
3643 

83 


14-02- 70 

4-11 -72 
13- 01 - 73 


( 1 ) ऐसी कम्पनी को भारतीय माखा द्वारा मामयों गया 
मंदायों का विवरण जिमका प्रमाणीकरण : - - 


846 


28 -02- 76 


( क ) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा ( 1 ) के रख 

( च ) के अन्तर्गत प्रादेशिका की तामीण स्वीकार करने में 
लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति, नया 


2563 
2691 
4663 
2859 
2859 

3 


17-07- 76 
24- 07- 76 
11 -12- 76 
17-09-77 
30-09 -78 
06- 01 - 80 


( ख ) भारत में ग्ययमायरन किनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वाग किया 

गया है , 


1270 


10- 06 - 80 


2. 25 /11/ 72- Estt. ( A ) 24-10- 72 
3. 25/ 57/ 64- Estt. ( A ) 5 -01 - 73 
4. 11013/12/ 75- Estt . ( A ) 13-02 - 76 
5. 25/ 19 /74- Estt. ( A ) 30 - 06- 76 
6. 11013/ 19 / 75 - Estt. ( A ) 6- 07 -76 
7. 11013/06/ 75- Estt. ( A ) 24-11-76 
8. 11013/4/ 76- Estt . ( A ) . . 24- 08-76 
9. 11013/ 03 / 78- Estt. ( A ) 22 -09- 78 
10. 11013/12/78- Estt. ( A ) 22-12- 78 
11. 11013/3/80- Estt. ( A) 24 - 04- 88 
12. 11013/ 21/ 85 - Estt . ( A ) 03-10 - 85 
13. 11013/6/ 85- Estt . ( A ) 21- 02-86 
14. 11013/11/ 85- Estt. ( A ) । 

07 - 03-86 
15. 11013 / 5/86-Estt . ( A ) 04-09 - 86 
16. 11013 /16 /85 - Estt. ( A ) 10- 09 -86 
17. 11013/ 1/ 87- Estt . ( A) 

27 - 07- 87 
18. 11013/ 19/87- Estt. ( A ) 19- 04 - 87 
19. 11013/18/ 87 Estt. ( A ) 18-09- 70 
20 . 11013/ 20/91- Estt . ( A ) 09-12- 72 
21. 11013/ 4/93- Estt. ( A ) 12 -07.95 


यह प्रमाणित करते हुए कि उमस विवरण में 30 मार्च, 1994 से 
प्रारम्भ और 31 दिसम्बर, 1994 को समाप्त होने वासी अवधि में 
भारत में कम्पनी के प्राप्तियों और संदायों का सही और उचित प्रय 
लोकन है । 


19-10- 85 


4812 

935 
1124 
3159 
3280 
1965 
1454 
2582 

3132 
GSR 355 


08-03- 86 
22- 03 -86 
20- 09- 86 
27 -09-86 
08- 08- 87 
14- 05- 88 
06- 10 -90 
26-12-92 
29-07- 95 
(In Part 
II, Sec . 3, 
sub -Scc . 
sec (i)) 


( 2 ) भारत में कम्पनी की भास्तिनों ओर दायित्यों का विवरण 
जिमका प्रमाणीकरण :--- 
( क ) अधिनियम की धारा 502 को उपधारा ( 1) के नए 

( ष ) के अन्तर्गत प्रादेशिका की सामील म्बीकार करने के 

लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति , तथा 
( ख ) भारत में व्यवमायग्त किसी पार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया 

गया है . 


यह प्रमाणित करते हुए कि उक्त विवरण में 30 मार्च, 1994 
से प्रारम्भ और 31 दिसम्बर , 1994 को ममाप्त होने वाली अघि 
में भारत में कम्पनी के क्रियाकलाप की स्थिति का सही और उचिम 
अबलोकन है । 


- - - - .- 


- . . - - 


. - 


- . - : .- - - . . -. 


or 


Caany did or hea or 
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( 3 ) अधिनियम की धारा 512 ही उपधारा ( 1 ) के खवर ( घ ) 

Certifying that the said statement gives a true 
र अन्तर्गन प्रादेशिधा : तामील प्रकार करने के लिए प्राका 

and fair view of the state of aifairs of the 
नि . मी ठप किन नाग भागनात माग्नि हग प्राशय का प्रमाणात कि 

company in Ind a as at the end of the 

period commencing from the 30ih day of 
६पनी ने 30 मार्च , 1994 को प्रारम और 30दिसम्बर , 1991 को 

March , 1994 and ending on the 31st day of 
गमानाने वाली नकदीवान भारत में नो ! मागारिक . वाणिन्त्रिक 

December , 1994 . 
या औपनिक क्रियाकलाप नही किया है । 

( iii ) a certificate duly signed by person autho 
[ गं . 50/ 25/ 15- - Fi पल -. III ] 

rised to acccpt service of process in India 
भार . एस . पामती, दर मधिल 

under clauze ( d ) of sub - section ( 1 ) of sec 

t on 592 of the Act ccrtifying that the com 
MINISTRY OF FINANCE 

pany did not carry on any trading, coinmer 

cial or industrial activity in Ind : during 
(Department of Company Affairs ) 

the period commencing from the 30th 
New Delhi, thc 14th August , 1996 

March, 1994 and ending on the 31st day 

of December , 1994. 
G .SR , 368 . — In exercisc of the powers conferred 
by the proviso to the sub - section ( 1 ) of Section 

[ No . 50 / 26 / 95 -CL -III ] 
594 of the Companies Act , 1956 ( 1 of 1956 ) and 

R. N. VASWANI, Under Secy. 
in partial modification of the Notification of the 

.. - - - - - 
Government of India . Ministry of F nince ( Depart 
ment of Company Law Administration ) No . S . R . O . 

ग्रामीण क्षेत्र नार रोजगार मंत्रालय 
3216, dated the 4th October , 1957 ( hercinafter re 
ferred to as the Notification ) the Central Govern 

( ग्रामीण विकास विभाग ) 
Tnment hereby directs that in the case of M / s. NYCO 
MED ASIA LIMITED , 9 , Choudhry Colony, Off 

नई दिल्ली , 19 अगस्त , 1996 
Sterling Road , Madras -600034 ( hcreinafter referr 
ed to as the company ) being a foreign comhany lhe 

सा . का . नि . 369-~-अजवाइन बीज ( साबन और चूर्ण ) 
requirements of clausic ( a ) of sub -section ( 1 ) of श्रशीकरण और विन्हांकन नियम , 1995 का निनलिखित 
the said Section 594 as modifi : d in their application 

प्रारूप का जिसे , केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज ( श्रेणीकरण 
to a foreign company by the said Nat fication shall 
apply subject to the following further exceptions 

और चिन्मांका ) अधिनियम, 1937 ( 1937 का 1 ) की 
sud modifications , namely : 

धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु . और 
It shall be deemed to be sufficient compl’ance with 

पाजवाइन बीज ( साबल ) गीकरण और चिन्हांकन नियम , 
the provisions of clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of the 1970 को अधिप्रांत करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त 
said seciion 594 if, in respect of the period commenc 

धान की अपेक्षापार में सभी व्यक्तियों की जानकारी 
ing froin the 30ih day of March , 199. and ending 
on the 31st day of December , 1994 , inc company in 

के लिने प्रकाशित किया जाता है , जिनको उससे प्रभावित 
respect of its Indian Business Accounts submits to 

होने की संभावना है, और इसके द्वारा यह 
the appropriate Registrar of Companies in ludia , in 

स बना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीय 
triplicate : 

गे , जिसको उम राजपत्र की प्रतियां जिनमें यह अधिसूचना 
( 1) A statement of receipts and payments made 
by the Indian Branch of such Company, 

यांनधिष्ट है , जनता को उपलब्ध करा दी जाती है , 
certified by : ---- 

पनालीम दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जायेगा । 
( a ) a person authorised to ncpt service of 

ऐसा कोई व्यक्ति जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत 
process in India under clarke ( d ) of sec 
lion ( 1 ) of section 592 of the Act ; and 

कोई नाव या आक्षेप करना चाहता है, उन्हें इस प्रकार 

विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार, के विचारार्थ , 
(h ) a Chartered Accountant practising in 
India : 

कृषि विपणन सलाहकार , भारत सरकार विपणन और 

नितीक्षा निदेशालय, प्रधान कार्यालय , एन . एच . - 4 , 
Certifying that the said statement gives & true 
and fair view of the receipts and payments 

पारीदाबाद- 121001 को भेज सकेगा । 
of the company in India for the period 
commencing from the 30th clay 3 March , 

प्रारम नियम 
1994 and ending on the 31st day of Decem 
ber, 1994 ; 

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना : - - 
(ii ) a statcinent of the company s assets and 

( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अजवाइन बीज 
liabilities in India certified by - - 

( साबत और चर्ण ) श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम , 
( a ) a person authorised to accept service of 1995 है ; 

process in India under clause ( d ) of Sub 
Section ( 1 ) of sect on 592 of the Act ; 

( 2 ) से अगवान बीज ( ट्रेफीअपमर्म अम्नी ) (लिन ) 
and 

साबुन और चर्ग को लागू होंगे । 
( b ) a Chartered Accountant practising in 
___ India : 

2 . परिभाषाएँ 
1995 GI96 - 2 
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- 


- 


- - . . 


6. चिन्हांकन पति : 


इन निगमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित 
न हो - -- 


( क ) कृषि विपणन सलाहकार मे भारत सरकार का 

कृषि विपणन सलाहकार अभित्रोत है । 


( 1 ) श्रेणी अभिधान चिन्ह को प्रत्येक प्राधान पर 

मक्षित रूप से लगाया जायेगा या अमिट 
रूप से मद्रित किया जायेगा । 


. 


( अ ), " अन स ची " से इन नियमों में उपाबद्ध अनुरूची 

अभिप्रेत है ; 


. 


( 2 ) श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिका प्रलोक 

प्राधान पर निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट एवं 
अमिट रूप में चिन्हित की जायेंगी : - - 


( क ) पैकर 


का नाम 


और 


पता , 


( ख ) पैक करने का स्थान , 


( ग ) “ शाधिकार प्रमाण पत्न " में साधारण श्रेणीकरण 

और चिन्हांकन नियम , 1988 के अधीन जारी 

प्रमाण पत्र अभिनेत है ; 
( ६ ) “ प्राधिकृत पैकर " मे मा व्यक्ति या व्यक्तियों 

का निकाय अभिप्रेत है , जिगे इन नियमों के 
अधीन यिनिर्दिष्ट श्रेणी मानक और प्रक्रिया 
के अनसार वस्तु उस श्रेणी के रूप और चिन्हांकन 
करने के लिये प्राधिकार प्रमाण पत्र दिया गया है । 


( ग ) पैक करने की तारीख, मास प्रार वर्ष में , 
( घ ) लाट /बैच संत्र्या, 
( ङ) शुद्ध भार, 
( च ) कीमत । 


3. श्रेणी अभिधान 


चीज वस्त की क्वालिटी उपदर्शित करने के लिये 
श्रेणी अभिधान अनस ची II के स्तम्भ में यणित के अनुसार 
होंगे । 


4. क्वालिटी की परिभाषा 


3. कोई प्राधिकृत पंकर , कृषि विपणन सलाहकार 
या इम निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के 
पनिमोदन मे साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम , 
1938 के नियम 11 के अनुसार अपने प्राइवेट 
व्यापार चिन्ह को या व्यापार प्रांड को श्रेणीकृत पैकेज 
पर चिन्हित कर सकेगा, परन्तु यह तब जब कि वह , 
इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेज पर प्रांकित किये 
गये श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपर्दागत म्यालिटी या 
पाणी मे भिन्न न हो । 


एसे श्रेणी अभियान द्वारा उपदशित क्वालिटी और 
अजवाइन के साधारण लक्षण अन्स ची II के स्तम्भ 2 से 
7 और अनुसूची III के स्तम्भ 2 मे 8 के सामने प्रत्येक 
श्रेणी अभिधान के सामने यथा वणित प्रकार की होंगी । 


7. पैक करने की पद्धति : - - 


5. श्रेणी अभिधान चिन्ह -- - ३मी आणी अभिधान 
चिन्ह से निम्नलिखित होंगे : 
(i ) यस्त का नाम, श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट करने 

वाला लेबल , जिरा पर “ एगमार्क " शब्द सहित 
भारत के मानचिन की बाहरी रेखानों का 
डिजाइन होगा और अनुसूची Iक में उपणित 
से मिलता -जुलता शब्दों सहित उगते सरज 
का चित्र होगा । 


( 1 ) थेणीकृत वस्तु को स्वच्छ , मजबन और सामने 

आधानों जीसे जुट के थैलों, सती शनों , बहने 

हों , कागज के शत्रों, पालिमलिन के पटलित 
पाउचों , गत के बक्यों , टिन , कांच , प्लास्टिक के 
प्राधानों, लकड़ी के बक्सों या अग्य सामग्री 
में या किसी अन्य ऐसी रीति में जीसा कि 
कृषि पिवणन सलाहकार या प निमित उनके 
द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी वारा , 
साधारण शेणीकरण और चिन्हांकन नियम , 
1988 के नियम 11 के अनुसार प्रमोदित 
किया जाये, परन्स यह तब जबकि पंकिग 
सामती खा ! अनमि निवारण नियम , 1955 
के अधीन अनशा न य कोणो को हो , 


( ii ) 


। “ एगमार्क प्रतिकृति " में एक डिजाइन होगा 
जिसमें प्राधिकार प्रमाण पन्ना की संख्या, एगमार्क 
शब्द , वस्त्र का नाम , श्रोणी अभिधान होगा 
जो अनसची I - ख में उपणिन से मिलता - जलता 

होगा ; 
परन्त यह कि एगमार्क लेबलों के स्थान पर एगमार्क 
प्रतिकृति के उपयोग की केवल उस प्राधिकृत पैकर को 
अगज्ञा की जायेगी जिसे कृषि विपणन सलाहकार या 
इस निमिन्न उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा , 
साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम , 1988 के 
अधीन यथा विहिन शतों के अधीन अनशा दी गई है । 


( 2 ) 


कृित सामग्री के जाट के शौक , कप के सीमा , 
गत्ते के नक्सों आदि में पैक करने के लिये कम 
से कम 100 माइकान मोटाई के पालिथिलीन 
या पानीप्रोपाइलेन का उपयोग किया जायेगा । 


1759 
- . - . : . - --. .. -- 


. 


- 


- . 


. 


. . 


- - - 


[ भाग 1f- र 3 ( i) ] 

भारत का राजपन्न . अगस्त 31, 1996/भाद्र , 1918 
- -- - --- -- - - - - - - - - - 

- -- --- -- -- - - - - 
( 3 ) सभी मामलों में , प्राधान कीटनमन , क्यक 

अनुसूची 1 - क 
संदूपग , रंग छोड़ने वाली सामग्रो, विले 

[ नियम 5( 1) देखें] 
पदाधी या किसी अवांछित गंध या दुर्गन्ध से 

एगमार्फ लेबल का डिआहार 
मक्त होगा , 


- 


- - - 
. . . पyth 
14144 


. 


1 


( 4 ) प्रत्येक प्राधान वो सरक्षित रूप से बंद और 

यथाचित रूप से मील किया जायेगा । 


-2- 


8. प्राधिकार प्रमाण पता मजर करने के लिये विशेष 
शर्त : - - 


भR 


MOH 


. 


. 


साधारण शेगोकरण और चिन्हांकन नियम , 1988 के 
नियम 3 के उपनियम ( 8 ) में विनिदिष्ट शतों के अतिरिक्त 
इन नियमों के अधीन अजवाइन ( माबुत और चण ) के 
भणीकरण और चिन्हांकन के लिये प्राधिकार प्रमाण पत्र 
देने के लिये निम्नलिखित शहोंगी , अर्थात :---- 


Milunlimit 


पातलो 


मार 


- 


( 1 ) प्राधिकृत कर , श्रीणीकरण और चिन्हांकन 

नियम , 1988 के नियम 9 के अनुसार अजवाइन : 
(सात औरण) की क्वालिटी जांच करने के 
लिये कृषि विपणन सलाहकार या उनके द्वारा 
इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अन 
मोदित अहित रसायनसहारा संचालित अपनी 
प्रयोगशाला स्थापित करेगा या वह राज्य 
श्रेणीकरण आयोगाला या इस प्रयोजन के 
लि - अमोदित प्राइवोट वाणिज्यिक प्रयोगशाला 
के पहुंच रमोगा ; 


अनुमची 1 -- - 

[नियम 5( 2 ) देखें 
एगमार्क तिकृति का डिजाइन 


movpwwwmarwanam 


momonomom 


mawa 


( 2 ) प्रसंस्करण श्रोणीकरण और पकिग के लिये 

परिसर का रख रखाव पूर्ण स्वास्थ्यकर और 
स्वच्छ दशाओं में किया जायेगा ; 


GOV 


Baramation 


WMENT OF 


OF INDI 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 


( 3) इन मांत्रियानों में लगे कामिक स्वस्थ और 
किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग से मक्त होंगे । 

___ अनुसची 2 

( नियम 3 और 4 देखें ) 
अजवाइन ( साबुत ) के बीजों की क्वालिटी का श्रेणी अभिवान और परिभाषाए 

क्वालिटी की परिभाषा 

विशेप अपेक्षाएं 
श्रेणी अभिधान 

द्रव्यमान के द्रव्यमान के द्रव्यमान के द्रव्यमान के वाष्पशील तेल 
प्रतिशत से बाय प्रतिशत से बाहर प्रतिशत से णिवल्ड , प्रलिणत से नमी मी . ली . 100 
कार्बनिक पदार्थ प्रकामिक अपनय घुन लग 

ग्राम 
( अधिकतम ) पदार्थ ( अधिक हुए, क्षतिग्रस्त 
तम ) और विवणित बीज 

56 
श्रेणी 1 

(0 . 5 0 . 25 0 . 5 10 . 5 

3 . 5 
ओणी 2 

0 . 75 0 . 5 1 . 0 

10 . 0 
कोणी 3 

1 . 0 

10. 0 


- 


• 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- - 


1 


- - 


___ 


_ _ 


- - 


- 


1 . 0 


1 . 5 
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अमची- II ( क्रमागत ) 


- - - - - 


-- - 


- - - 


- 


-- 


.. 


. .- - 


- - - 


साधारण सदा 
- - - - - -- - 


- 


- - 


- - - --- - -- 


. 


. 


. 


- - - - - --- 


- - 


- -- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - - - - -- --- - - . . - - - -- 
अजवाइन के बीज - - 
1. मोपमम अम्मी ( फल ) पौत्र के फल इंग ; 
2. अजवाइन के लोगों का स्वाद और गध साजो पार सामान्य नाव उज के समान होगा । इसमें जिला मी बाद 

और मस्टी गंध नहीं होगी । 
3. यह दृश्य फ.प. वो , जीवित कीटों या अन्य हानिप्रय बाहय पदाथों, कोट तना और कृत रामदूषण मुक्त गा ; 
4. एफ्लेटोक्सिन की माता धात्विक संदूप ग र कोटनाभी अवशेष के म खा श्रमिक निवारण नियन, 1955 

निर्वधनों का अनुपालन होगा । 


- - - - - - -- - - 


- 


- 


स्पष्टीकरण : . 

1. कार्बनि बाह्य पदार्थ में पत्ती, तना, शल , पाम बीज या कोई अन्य कार्बनिक पदार्य शामिल हैं । 
2. अकार्बनिक बाह्य पदार्थ में रेल , मिटटी, भूल , पत्थर या कोई अन्य अकार्बनिक पदार्थ गाभिन है । 
3. सिकुथे हुए और अपरिसस्य बीज के हैं जिनका समुचित रूप से विकास नहीं हुगा है । 
4. घुन लगा हुए बीज एमे बीग हैं जिनमें धुन या अन्य वोटों जामा अंशतः या पूर्णतः छिर कर दिया गया है 

था खा लिये गये हैं । 
5. क्षतिग्रस्त या विगत बीज : इसमें रकटे, क्षतिग्रस्त और विजन वाला और विणित बीच 
सम्मिलित है जो गुगवता मानाविक रूप प्रभावित करते हैं । 

अनुसूची-III 

( नियम 3 और 4 देवे ) 
मजवाइन चूर्णकृत की क्यालिटी का श्रेणी अभिधान और परिभाषाएं 
भणी अभिधान 

क्वालिटी को मापा 

बिशेष अपेक्षाए 
द्रपान से प्रार्थता शुक भार के आधार शुक भार की आधार प्रयभान के मिशन से 

कापलेल मिलोलिटर 100 ग्राम 
का प्रतिशत 

पर कुल भार का पर अपमान के पार पाठक शान के आधार 
( अधिगातम ) द्रव्यमान का प्रति से प्रानगोल अम्ग र अपमिशन फाइबर 

( अधिकतम ) भस्म ( अधिकतम ) 


- 


I 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


- - - 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


7 . 0 


20 . 0 


14 , () 


श्रेणी 
श्रेणी II 
श्रेणी III 


10 . 0 
10 . 0 


9 . 0 


0 . 5 
J . 0 
1 . 5 


15 . 0 


18. 10 


10 . 0 


10 . 0 


10 . 0 


20 . 0 


- 


- - 


- 


- 


माधारण अपेक्षा 
- --- - - - - - - - 


1. अजवाइन पाउपर चूर्ण, ट्रैकीरपर्यम अम्ची (एल ) गाये के मखे, साफ पके फलों को पीस कर अभिप्राप्त भाभग्री होगी । 
2. चर्ण का स्वाद और गंध ताजी होगी और सामान्यतया उत्पाद से संबंधित होनी चाहिये । उसका स्वाद विकृत गंधी 

नहीं सोना चाहिये और इसमें प्रस्टी गंध नहीं पानी चाहिये । 
3. उत्पाद धूल , फफूंद और कीटनसन से मुक्त होगा । 
4. अतिरिक्त रंजक पदार्य, परिवार और बाहरी स्टार्च से मुक्त होगा । 
5. यह स्थूल कणों से मका लोगा और इतना बारीक पीसा जायेगा कि यह 500 भाकाल की मी से निकल जाए । 
6 . एक्लेटोक्सिन की मात्रा, धात्विक प्रदूषण और कीटनाशक अवशिष्ट के संबंध में इसके लिये खाय अबमिश्रण निवारण नियम , 
1955 के अधीन विहित विन्धनों का अनपालन किया जायेगा । 

[ फा . रा . 18011 /10/95- भ- II ] 

पालाट मोहनदास, संयुक्त सचिव 


. 


- - - 


- 


. . 


- -- - - - - - - 


- - - 


- - 


- 


- . - - 


- 


- - - 


- - - - 


. - - . 
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MINISTRY OF RURAL AREAS AND 

5 . Grade designation niarş . — The grade riesign 
EMPLOYMENT 

tica mark shall consist of 
(Department of Rural Development ) 

( i ) A label specifying name of the commo 
New Delhi, the 19th Augus , 1996 

dity grade designation and bearing a design 

consistng of all ouiline map of India 
G .S .R . 369.. The following draft of the Ajowan 

with the word " AGMARK " and figure of 
Seeds (Whole and powdered ) Grading and Maxki! 

the rising sun l esembling the one as set 
Rules , 1995, which the Central Government proposes 

out in Schedule I- A or ; 
to make in rexercise of the powers conferred by sec 
tion 3 of the Agricultural produc : Grading and 

( ii ) " ÁGMARK Replica " consisting of a de 
Marking ) Act, 1937 ( 1 of 1937 ) and in supersession 

sign incorporating 11e number of certificate 
of the Ajowane. ds (whole ) Grading and Making 

of authurisation , the word " AGMARK " , 
Rules, 1970 are hereby published , as required by the 

name of the commodity, grade designation 
said section , for information of all persons likely to 

and resembling the one as set out in Sche 
be affected thereby; and actice is hereby given that 

dule 1- B ; 
the said draft rules shall be taken into consideration 

Provided that the use of AGMARK 

days from 
riter the cxpiry of a period of forty- five 

Replica in 
*i.c date on which copies of the Gaze of India con 

lieu of Agmark labels shall be allowed only to such 
tain ng this notification are made available to the 

authorised packers who have been granted permis 

son hy th : Agricultural Marketing Adviser or an 
public ; 

cficer authorised by him in this regard and subject 
Any person desirous of making any suggestion or 

to the comilitions is prescribed under the General 
objection in respect of the said draft rules may for Grading and Making Rules, 1988 . 
ward the same for consideration of the Central Go 
vernment within the period so specified to the Agricul 

6 . Matul of Marking , - - ( 1 ) The grade desig 
tural Marketing Aclviser to the Government of Indai 

11ion mark shall be securely affixed to or clearly 
Directorate of IV keting and Inspec1: , Head Office , 

Enlig indel hly printed on each container ; 
NH , IV , Faridat .10. - 121001. 

( 2 ) In addition to the grade designation marh , 

the following particulars shall be clearly and indelin 
DRAFT RULES 

oly marked on cach container : 
1. Shorc titlo atid application : - - 

( ul ) Name and addresss of the packer ; 
( 1 ) These rules may be caliri the Ajur un 

(i ) Place of packing ; 
Seed : (Whole and powderud ) Grading and 
Marking Rules, 1995 ; 

( c ) Date of packing in month and year ; 
( 2 ) They will apply to Ajowan Seeds Tra 

( d ) Lot Ba ch number : 
chys ermum aimi) linn ) wo1 : aid poli s 

( ) Net weight ; 
dered . 

(f) Price 
2 . Definitions ,- -- To these rules, culess the context 
ciherwisc requires : 

( 3 ) An authorised packer may after wbtaining 
(a ) " Agricuitural Marketing Adviser" mean , the 

prior approval of the Agricultural Marketing Advi 
Agricultural Marketing Adviser to the 

ser or any officer authoxyed by him in this behalf 
Government of Lydia ; 

in acordance with rule 11 of the General Grading 

and Marking Rules , 1988, India affix his privato 
( b ) " Schedule " mca s å schedule appended in trade mark or trade brand on graded packages, pro 
these iules ; 

vidca that the same does not indicale quality or 

grade other than that indicated by the grade desig 
( c ) " Certificate of authorisation " means a certi 

nation mark affixed to the graded packages in accor 
ficate issued under the G : neral Grading 

dance with these rules, 
and Marking Rules , 1988 , 

7 . Method of packing ( 1 ) The graded article 
( d ) " Authorised Packer " means a person or 

shall be picked in clean , sound and dry containers 
body of persons who has been granted he such as jule bags, cotton bags , polywoveu bags, pa 
certificate of auilorisation 15 grade und 

per bags, polyetliylenc laminated pouches , cardboard 
mark the commodity in accordance with 

cartons, tin , grass , plastic contajners , wooden cases 
the grude standards and procedure specified 

or any other materials or in such other manner us 
under these rules. 

may be approved by the Agricultural Marketing 
3. Grade designation :- - Ine gravis designations (1) 

Advies or any other officer authorised by him in 
indicate the quality of the article shall be as set out 

this tchat as per rule 11 of the Genera ; Grading 

and Marking Rules , 1988 provided that the packing 
in column 1 of Schedule - II. 

material is of food grade quality as permitied under 
4 . Definition of quality : -- The quality indicated 

Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 . 
by such grade designation and general characteristics ( 2 ) Polyethylene or polypropylene of minimum 
ri Ajowan shall be as set out against cach grade de 100 micronis thickness shall be used in packing of 
signation in columns 2 to 7 of Schedule - { I audi 2 tu powdered material in jute buys, clou bags, card 
8 of Schedale - IlI . 

board cartons ctc ; 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- . - 


- 


- - - 


- - - - - - 


- 


- 
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- - - - -- - - - - - - - - - - - - - = = - = = = - - 
( 3 ) In all cases, the container shall be frce from 

SCHEDULE -- 1 - A 
insect infestation , fungus contamination , materials 

[ ( see rule 5 (i ) ] 
imparting colour , deleterious substances or any 

DESIGN OF THE AGMARK LABEL 
undesirable or obnoxious smell ; 


(4 ) Each container shall be securely closed and 
suitably scaled . 


8 . Special 
authorisation , 


conditions for 


grant of certificatc of 


SAGMARKS 


In addition to the conditions specified in sub - rule 
( 8 ) of rule 3 of the General Grading and Marking 
Rules , 1988 , the following shall be additional con 
ditions for grant of certificate of authorisation for 
grading and marking Ajowan (Whole and Powder ) 
under these rules , namely imman 


भारतीय साब 


OPVC 


NO 


n 


SCHEDULE - 1 - B 

[sce rulu 5 ( ii) 1 
DESIGN OF AGMARK REPLICA 


( 1 ) The authorised packer shall either set up 

his own laboratory manned by a qualified 
chemist , approved by the Agricultural 
Marketing Adviser or an ollicer authorised 
by him in this behalf in accordance with 
rule 9 of the General Grading and Mark 
ing Rules, 1988 for testing the quality of 
Ajowan (Whole and Powdered ) or bave 
access to the State Grading Laboratory or 
private commercial laboratory approved 
for the purpose ; 


( 2 ) The premises for processing, grading and 

packing shall be maintained in perfect 
hygienic and saniatary conditions ; 


MENT OF 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


( 3 ) The personnel engaged in Jagse operations 
shall bc in sound health and frce from 

NAME OF COMMODITY . 
any contagious discase . 

GRADE . . . . . . 
SCHEDULE -II 

(See rules 3 & 4 ) 
Grade designations and definitions of quality of Ajowan (whole ) seeds 
- - - - 

- -- - ------- - - - - - - 

Definition of quality 
Grade designation 

- - - - - - - - - - - - - - --- . 
Special requireinents 
Organic extra - Inorganic Shrivelled Moisture Volatile oil 
neous matter extraneous immature per cent inl/ 100 gms 
per cent by matter per weevilled , F y mass 
mass cent by mass damaged and 

discoloured 
seeds per 

cent by masy 
(maximum ) (maximum ) (maximum ) (maximum ) (toinimum ) 
1 

23 
- - - - 4 56 
Grade - I 

0 . 5 0 . 25 0 . 5 

3 . 5 
Grado-- - ] 1 

0 . 75 0 . 5 1 . 0 10 . 0 

2 . 5 
Grade - III 

1 . 0 1 , 5 10 , 0 . . 

1 . 5 


mo 


10 . 0 


1 . 0 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- - - - - - - - - 


- = = 


= 


- 


- . 


. : 


- 
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- - - - - - - - - - - - - - = - = - = - = 
Explanation ; ( 1 ) Organic extraneous matter -includes leave , stem , chaff, other seerts or any other organic foreign 

matter. 
(2) Inorganic extraneous[matter -includes -sand , earth , dust , stones or any other inorganic matter, 
(3 ) Shrivelled and immature seeds that have not properly developed . 
(4 ) Weevilled seeds,seeds that are partially or wholly bored or eaten away by weevil or other insects . 
(5 ) Damaged and discoloured seeds; Include seeds that are cuit , broken , damaged and discoloured , 

damaged and discolouration materially affecting the quality . 
General requirements 


02 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - 


- - 


. 


- 


- - - -- - - - - - - - 


- 


. 


. . 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


. 


— . - - - - 

- - -- - - -- - - 
The Ajowan seed shall 

( 1) be the dried ripe fruits of the plant Trychy soperunium - ammi (L ); 
(2 ) taste and smell of ajowan seeds shall be fress and normally associated with the produce. It shall not 

give rancid taste and musiy odohr 
( 3 ) he free from visible mould , live insects, any harmful foreign matter , insect infestation and rodent conta 

mination ; 
(4 ) comply with the restrictions in regard to anatoxin content, metallic contaminants and insecticide re 

sidue as prescribed under the prevention of Food Adulteration Rules , 1955. 


SCHEDULE – IU 

(See rules 3 & 4 ) 
Grade designations and definitions of quality of Ajowan powdered 

Definition of quality 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Grade designations 


- - - -- - - 


Moisture per 
cent by mass 


Total ash on 
dry weight 
basis , per 
cent by mass 


Special requirements 
Acid insolu Non - volatile Crude Fribre Volatile oil 
ble Ash , on cther extract on dry weight ml/100 gm 
dry weight on dry weight basis per cent 
basis , per basis per by mass 
cent by mass cent by mass 

(maximum ) (maximum ) (maximum ) (maximum ) 


(maxinium ) 


(niaximum ) 


* * 


, 


-- - - - 


- 


4 . 


5 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


7 . 0 


Grade -- I 
Grade-- - 
Grade - III 


10 . 0 
10 . 0 
10 . 0 


0 .5 
1 . 0 


20 . 0 
15 . 0 


14 . 0 
18 . 0 


3 , 5 
2 . 0 


10 .0 


8 . 0 
10 . 0 1.5 

General requirements 
. . -- . - - - 

8 


20.0 


- - 


- - 


- 


- 


- 


1.0 


- 


- 


- 


- . . . 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


-- -- - -- 


--- 


-- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


( 1 ) Aiowan powder shall be the matcrial obtained by grinding the dry , Clean , ripc fruits of the plant 

Trachys,permum ammi. (L ) 
(2 ) The taste and sinell of the powder shall be fresh and pormally associated with the product. It shall 

not give rancid taste and musty odour, 
( 3) The produce shall be free from dirt, mould and insect infestation . 
( 4 ) It shall also be free [from added colouring matter , preservatives and foreign starch : 

It shall be free from coarse perticles and ground to such a fineness that the whole of it passes through 

500 micron sieve ; 
16 ) It shall comply with the restrictions in regard to allatoxic content, metallic contaminants and Desti 
cide residue as prescribed undur the Prevention of Food Adulteration Rules , 1955 . 

- - -- - 

File No . 18011/ 10 /95 - M . IT 
PALAT MOHANDAS, Jt. Secy . 


- - 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 


- - 


. . - 


- 


- - - - - --- - - 


- - 


- - - - - - 


- 


- - - - - 


- - 
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इंदिरा गांत्री गष्ट्रीय क्त निशवविधाम 

नई दिल्ली , 13 अगन. 1995 


INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN 

UNIVERSITY 


New Delhi, the 13th August, 1993 


1 


मा . का . नि , 370. --- Enाधिनियम , 1985 नी 
धार। 25( 2 ) के उपना दे अनार प्रन्दन शक्तियों का 
प्रयोग करने हा विश्वविद्यालय का 

दिन 
17-- 5 - 96 को प्रागोजिन प्रपती 7वीरका में भारत 
व गणपत्र में दिनांक 6 मई , 1999 को जी . प . सार . 

. 329 के अन्तर्गत अधिचित , पीक्षग्न समारोह के 
अध्यादेश गम/ रिटान करता है । परिवपिन राई 
जिसे ड ( 6क ) कहा जायेगा वर्तमान सांड ( 6 ) के 
याद पा जायेगा जो इस प्रकार है : 


G .S. R. 370.----In excrcisc of the power s vested 
with it , under this provisions of Section 2012 ) of 
the IGNOU Act. 1985 the Boari of Mitnagement of 
the University, at its 47th mecting held on 17 - 5 - 1996 
had made an amendment /adulition to the Ordinance 
on Convocations, notificd under G .S.R . No. 329 , in 
the Gazette o! India dated 6th May , 1989. The 
additional Clause namely , Clausc ( 6 - A ) will rçad 
after the existing Clause ( 6 ) , as follows : 


" 6 (क ) में विरार्थी जिन्होंन प्रानी परीक्षा उत्तीर्ण 
कर ली है और जिन्हें अलगमा पर ईमान ममारोह ने 
पहले,निम्ति म क के गतान करने पर मिलोमा 
जारी कर दिये गये हैं क्योंकि दोनमनाद में समय 
उपस्थित होने में असमर्थ हैं , बुनावि काग लिय /पिलोमा 
के नि अनि माने ना " । 


" 6- A. Such students who have passed their 

cxaminations and who have been issued 
their degrees / diplomas on payment of 
prescribed fees on request before the Con 
vocation as are unable to present them 
scives in person at the Cour , contion , shall 
be admited ! c thc Degrees , diplomas in 
absentia by the Vivi - Chancellor . " 


The above amendment shall be effective from the 
d:c!e of approval of thie Board of Management i.c . 
17- 5 -1996 . 


उपरोक्त संसारप्रचोक ग्रामोदा की 
नारी जो 17- 5 - 95 है. भाको होगा । 

[ प्राईजी/ इमिन ( जी ) को पार की . 1/ 596 ] 

निन पास,कल मचित्र 


[ No. IG/ ADMN( G ) / Ord . 1 / 96 ] 

TILAK R , KEM , Registrar 
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